2 प्रकार का धर्म होता है 1 का नाम अपर धर्म 1 का नाम पर धर्म 1 का नाम शारीरिक
धर्म 1 का नाम आध्यात्मिक धर्म हमारे पास 2 चीज हैं 1 मैं आत्मा और 1 शरीर शरीर के
लिए धारण करने वाली चीज का नाम शारीरिक धर्म आत्मा के लिए धारण करने वाली चीज का
नाम आध्यात्मिक धर्म बस 2 ही धर्म होता है तीसरा हो नहीं तो शारीरिक धर्म जो है
उसका दूसरा नाम है वाश्रम धर्म वेदों में स्मृतियों में ब्राह्मण क्षत्रीय
बईसशूद्र के 4 वर्ण है अ, ब्रह्मच गृहस, प्रभारत, पर, सन्यास के 4 आश्रम है तो इन
वर्ण और आश्रमों के लिए जो कायदे कानून वेद, ने बताए हैं उसको धर्म कहते हैं
शारीरिक और आत्मा के कल्याण के लिए जो धर्म बताया गया है भगवान को धारण करना है वो
है आध्यात्मिक धर्म पर धर्म दिव्य धर्म स्वाभाविक धर्म जो बदल न सके ये धर्म तो
बदलता रहता है न ब्राह्मण का दूसरा क्षत्रिय का दूसरा का दूसरा सूत्र का दूसरा
धर्म और 1 में भी 50 वर्ष तक ब्रह्मचारी के लिए 1 धर्म बताया गया फिर बदल गया पचीस
साल तक तो बताया गया कि लड़की की फोटो नहीं देखना और पचीस साल बाद कहा गया लड़की
से ब्याह कर लो बदल गया धर्म फिर बाल बच्चे कच्चे नाती पोते हुए वाणप्रस्थ या तो
ये हुआ कि देखो तुम स्त्री पाती खाली 2 अलग हो जाओ जंगल चले जाओ बच्चों को छोड़ 2
अब वो चला पचीस साल तो संन्यास आया तुम ने कहा यह स्त्री स्त्री कुछ नहीं होती
स्त्री को छोडो तुम पती को छोडो अलग हो जाओ दोनों जाओ अलग अलग साधना करो यानी बदल
रहा है धर्म लेकिन आत्मा का धर्म नहीं बदलता ब्रह्मचारी के लिए भी आज्ञा है भगवान
की भक्ति करो गृहस्थी के लिए भी भगवान की भक्ति करो भाणप्रस्तिके लिए भी ब्राह्मण
क्षेत्रीय नडाल को यू पुरुष नपुनसकनारिनरजीव चराचर कोई सबको भक्ति करना है तो
मीमांसा दर्शन जो है वो शारीरिक धर्म बताता है यह ज्याद करना और देवी देवताओं को
खुश करना स्वर्ग के वो नश्वर हैं मूर्ख लोग उनके चक्कर में पड़ते हैं निमासा दर्शन
का शंकराचारी ने खंडन किया और वेदांत दर्शन के सबको सिद्धांत बताया की आत्मा का
धर्म मानो भगवान की भक्ति करो तो मोगा स्वर्ग मिल भी जाए तो वो 4 दिन के लिए
मिलेगा उसके बाद फिर कुत्ते बिल्ली गधे बनो और फिर निमासा दर्शन में कर्मकांड में
यानी शारीरिक धर्म में बड़े कड़े कड़े कानून है जैसे यज्ञ करना है हवन करते हैं आप
लोग पंडित लोग कराते हैं इसमें छ नियम हैं पहला नियम देश कहा पर यग्य किया जाए हर
जगह नहीं हो सकता वो भी शास्त्र के द्वारा इन्क्वायरी करो कहाँ कौन सा स्थान जग के
लायक है देश पर काल किस समय यग हो हर समय नहीं हो सकता उसका मुहूर्त होता है और
फिर कर्ता जो यग्य करने वाला है वो इतना बड़ा श्रद्धालु हो और अंत करण इतना उसका
पवित्र हो कि देवताओं को बुला सके नंबर 3 नंबर 4 जिससे यज्ञ हो रहा है उजवतिलवगैरह
वो सही कमाई का हो ऐसा नहीं कि हम कहीं से किसी तरह से कमा के ले आवे बरणाश्रमधर्म
के अनुसार कमाया हुआ जो पैसा है उससे वो द्रव्य आवे ये तमाम नियम है उसमें कड़े कड़े
जो कलयुग में असंभव निर्मानशादर्शन को जानना कठिन करना असम्भव और इसलिए उसकी बात
बिल्कुल मत सोचना
